the bar को बताया श्री केयने को प रु क्यों बताया 1 बार बुद्ध ने श्री कृष्ण से
पूछा की कल्याण के अनेक मार्ग को हमारे संसार में हमारे इंडिया मे खास तौर से चल
रहे हैं कुछ कुछ कहता है शास्त्र में अलग अलग बातें पुराण में अलग अलग बातें ऐसा
क्यूँ है 1 बार जानी मुधोपूछेबदभाए श्रेय अनेक को बताया हे दने बने को पत मोही
समुझायेइनमें है सत्या कौन और को बताया इन मे मन को 1 भक्ति यो, गही बताया मन को
भक्ति कोई निरा 1 छुपकार बसरे छुप आयर आय उम पेतगृिपबेलपिप भाय भेद कृत माने भेद
बनाने वाले और बेड विधिमान बेद का सही अर्थ जानने वाले हम पे तुम कोही
सरदीतशरूतीबतलाय कोई यह प्रश्न मेरा ही नहीं है बल भय मेरा ही नहीं है बड़े बड़े
ज्ञानी जन रहे पर माय बड़े बड़े बड़े बड़े गाने मेरे प्राण सखे उधो कुन मन लाय में
मेरे प्राण सखाऊ चोपुलु मन लाय इतने बने जो अभी सब जाया राजा ये में मेरी बेद बाड़ी
भी नसाय्रिश्िमें प्रथम देत दी को बताया जब प्रलय होता है तो जैसे सृष्टि सब भगवान
के लीन हो जाती है ऐसे पेड़ भी लुप्त हो जाते हैं फिर जब सृष्टि होती है तो सबसे
पहले ब्रह्मा को मैं पेड़ का ज्ञान कराता हूँ मैंने 1 धरम बताया ये कोई धर्म भाग व
धर्म कहाया कोई भाग ब्रह्मा ने को बेल ज्यान मानु को कराया माने द्यान वाह ब्रह्मा
ने सब पहले मनु को वेद का ज्ञान कराया ऐसे ही परम्परा से चली आ ने अपने बेटे मनु
को बताया फिर मनु ने प्रजापति को बनाया बताया की प्रकाश के क्रम से फिर देवता
मनुष्य राग सब सब तक को चला जा रहा है सुन सुन सुन सुन सुन करके कोई बुक नहीं लिखी
गई उन्होंने अपने मुंह से सुनाया फिर उन्होंने अपने मुह को सुनाया उन्होने अपने
शिष्य को थे चला रहा बेट बेट पाठियों का स्वभाव भिन्न आये ये वे बना भीउन नन भिन्न
भिन्न आया भी उन के जो पढ़ने वाले हैं उनका स्वभाव अलग अलग सप्ताह की इच्छाएं अलग
अलग सबती सत्वरजतम मुड़ माया के बतायो या से बात सनबितीनगुड़जुत भाय हर देवता लोग
सात्विक भावना के मनुष्य हैं राजस भावना के राक्षस भावना के अलग अलग पासना सब की
है अलग अलग सबका स्वभाव है इसलिए गड़बड़ हुई 2 के अनेक किए गए वेद, पाठियों की वृति
भिन्न आय के देत बाड़ी यार सुना ना दिखलाए बाड़ी नाना प्रगटा नाना पता मेरी
बेदबाड़ीकोअलऊ आय देर से माले वाले जो भी जैसा चाहे अरथ, मिल जाए जो उछ, पद पे दिन
द कोने भी जलाया कुछ मददंभीयनोनेभिजा ल वा माया पर सब की मती भर माया सबकी मति हर
सबकी दिया देदीजेरुची काही पर पर लाया ये 10 हैं के अनेक पथ क्यूँ बन गए इसलिए बन
गए की अलौकिक बिलवाड़ी पढ़ने वालों के अपने अपने स्वभाव अपनी अपनी चितवृत्ति अपनी
अपनी रुचि और मणों की चितवृत्ति ये कारण ऐसी कुछ पाखंडियों ने भी प निकाल दिए
इसलिए है मुह पर धर्म को, यश को, बताया हो धन को को को बढ़ काल को सबसे को बताया ओह
से पथ उ से पत्र शाम दाम को बताया हो हो हो हो हो आई श्वर्य को हो ओम को बताया
उद्याग उजंतपबंतलायो हो वो ब्रम मोयामनियामबताया हो वह हाँ हो गया है कितने मार्ग
बने बता रहे हैं शास्त्रों में है इनका सबका वर्णन कोई गधों की बात तो नहीं है बड़ी
बड़ी किताबें छपी हैं कोई यही बता रहा है सच बोलो कुछ मत करो कोई कहता है नाशरम
धर्म का पालन करो और कुछ मत करो कोई कहता है वह मन करो सब अलग अलग बोल रहे हैं
लेकिन सुनो जो बताएगा कर्म का लय करमुले मोददा अनिया बताय कला हुराओनियबतलाय ना
बदला कछू काल अल मुवार लोग सुख पाल कुलखीडहोययाबहुले दुख पाया लेखी यही हो वर्ग
कुख भोगी पुनि मर्त्य लोक आय वर्ग गांधी को प्रमूणपेत बतलाया सत्य दया जुक धर्म
सत्य दया जुक धर्म से कहा सत्य धर्म से सत्य दया युग धर्म शेष का लाया अन बन मूल
तराय प युक ध्यान भी ताप युक व्यान भी प्रवर का लाया जो फोटो पूरे जो 2 कराए गए
याते साथियो या के साथ्य मा सुत्र भक्त ती ही काहय हरे ये भक्त्ति काम
सरुगोश्रेठोबताय हतिहिकामकसे हद हद हकत भूत मुत को तो डाकिनी बतायो हर कोती
धुभकरधुभककच्याहा से प्यकुखही बदाया मि से ही बताया की ही वेल नहीं बी टी या जैसे
देश काम भककपिमोहिआया येरियिहा ब्रह्मा संस्कार विधी माने ब्रह्मा वैसे प्रिय रामा
राम मन आया रमा लक्ष्मी राम बलराम आत्मा ये सब प्रिय नहीं हमको प्रकार ना जिस काम
प्रीय है वैसे प्रिय रामा राम आत्मा न आया से कम किया बोलिया या येहेरिशिय ऐसे
माछे माछे चलूमैसदायो मेरे जे मडि परे मेरे सललायरहरेेह हे समझे उदो है या से करो
गलती जदार यही जुबान सत्र पे सारा आया क्या बढ़िया प्रस्त है क्या बढ़िया उत्तर है
